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राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 


अर्थात्‌ शिक्षा के उद्देश्य 


पाठ्यचर्या के प्रति 


अर्थात्‌ नियोजित कार्य-कलापों का सैट जो किसी विशेष 
शिक्षा उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिये तैयार किये गये हैं 


पाठ्यक्रम के प्रति 
अर्थात्‌ जो विषय-वस्तु पढ़ाई जानी है तथा ज्ञान, कौशल 
और दृष्टिकोण जो सोच-समझकर प्रोत्साहित किये जाने हैं 
(पाद्यपुस्तको, अध्यापक प्रशिक्षणों के सहित) 


From 
National Curriculum Framework 


i.e. aims of education 


to 
Curriculum 


i.e. that set of planned activities which are designed to 


implement a particular educational aim 


to 
Syilabus 
i.e. the content of what is to be taught and the knowledge, skills 


and attitudes which are to be deliberately fostered (including 


text books, teacher training) 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की सिफारिशें तीन व्यापक श्रेणियों में रखी गई हैं- 
श्रेणी “क” अर्थात्‌ जो स्वीकार्य हैं (पृष्ठ 1 से 13) 
श्रेणी “ख'' अर्थात्‌ जो स्वीकार्य तो हैं, लेकिन (पृष्ठ 14 से 18) 
अश? ग”? अर्थात cedar PR. 


मंत्रणाएँ इन पर चर्चा करेगी और श्रेणी "क" के लिये अन्य टिप्पणियाँ सिफारिशें भी सुझाएँगी | 


Ace. NO —1596| 


The recommendations of the National Curriculum Framework have been 
placed in three broad categories. 


Category A i.e. that which is Acceptable ( Page 1 to 13) 


Category B i.e. that which is Acceptable But........ ( Page 14 to 18) 


The Consultations will discuss these and also suggest Other Observations/ 
Recommendations for Category D. 


(क) स्वीकार्य 


खण्ड 1 विज्ञान 


1, 


प्राथमिक स्तर पर (प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी तक) बच्चे को प्रसन्नतापूर्वक अपने आसपास 
के संसार का पता लगाने के लिये और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिये लगाया जाना 
चाहिये | 


उच्चतर प्राथमिक स्तर (छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक) बच्चे को परिचित अनुभवों से विज्ञान 
के सिद्धांत सीखने में लगाया जाना चाहिये। सरल प्रौद्योगिकी इकाइयों और मौडयूल बनाने 
के लिये कठोर परिश्रम करने के लिये लगाया जाना चाहिये और कार्यकलापों सर्वेक्षणों के 


. Wm पर्यावरण एब्रं स्वास्थ्य संबंधी अधिक सीखने के लिये तत्पर रहना). ` 


माध्यमिक स्तर (कक्षा नौंवी व दसवीं) पर छात्रों को विज्ञान शिक्षण एक मिश्रित विषय के रूप 
में सीखना चाहिये। 


उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (11वीं एवं 12वीं कक्षा) स्तर पर विज्ञान एक अलग विषय के रूप 
में पढ़ाया जाना चाहिये। इस स्तर पर प्रयोग / प्रौद्योगिकी तथा समस्या समाधान पर बल 
दिया जाये। 


आई सी टी का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिये कि एक समान अवसर मिल, ऐसा 
दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना संचार और संसाधनों का प्रयोग उपलब्ध कराके किया जा सकता है। 


वर्तमान विज्ञान शिक्षा आवश्य एक उदाहरण के रूप में हो। कंठस्थ पद्धति से सीखने को 
हतोत्साहित किया जाना चाहिये | पूछताछ कौशल, भाषा, रूपरेखा तथा परिमाणात्मक कौशल 
बढ़ाने के स्थान पर पाठ्येतर कार्यकलापों पर अधिक बल दिया जाये ताकि अनुसंधान क्षमता, 
सृजनात्मक क्षमता बढ़ सके। अधिक विज्ञान मेले आयोजित किये जायें। 


परीक्षा सुधार को एक राष्ट्रीय मिशन घोषित किया जाये | 


अध्यापक सशक्तिकरण एक निर्णायक सुधार है और यह अनिवार्य B] 


(A) Acceptable. 


Vol. I 


Science 


- At the Primary stage (class I to V) the child should be engaged in joyfully 


exploring the world around and harmonizing with it. 


At the Upper Primary stage (class VI to VIII) the child should be engaged in 
learning principles of science through familiar experiences, working with hards to 
design simple technological units and modules and continuing to learn more on 


environment and health through activities and surveys, 


At the secondary stage (class IX and X ) the students should be engaged in 


learning science as a composite discipline, 


At the Higher Secondary (class XI and XII) stage Science should be introduced as 
separate disciplines with emphasis on experiments/technology and problem 


solving. 


ICT should be used in such a way that it becomes an opportunity equalizer by 


providing information, communication and computing resources in remote areas. 
Present science education must undergo a paradigm shift. Rote learning should 
be discouraged, move instead towards inquiry skills, language, design and 
quantitative skills, greater emphasis on co and extra curricular activities to 
stimulate investigative ability, creativity. More Science fairs. 


Examination reform should be declared a National Mission. 


Teacher Empowerment is a crucial reform and essential. 


10वीं कक्षा तक विज्ञान विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने वाले अधिकतर 
छात्रों उनके कैरियर में व्यवसायिक वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकविद्‌ के रूप में 
प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है | अतः उन्हें केवल “विज्ञान साक्षर" बनाने की ही 
आवश्यकता है। 


उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के विभिन्न विषयों की मांग महत्वपूर्ण हो गई है और उन्हें 
इसका अध्ययन गंभीरता तथा गहनता से करने की आवश्यकता है। 


समूचे प्राथमिक स्तर (प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा) पर किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षाएं 
नहीं होनी चाहिये कोई ग्रेड या अंक नहीं, कोई पास या फेल नहीं और इसलिये किसी प्रकार 
की रोक नहीं। कक्षा अध्यापक को निरन्तर मूल्यांकन करना चाहिये। 

उच्चतर प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को वार्तालाप करने के लिये प्रति सप्ताह कुछ 
समय अलग से रखना चाहिये और जिसमें विद्यार्थी धुम्रपान, नशीली औषधियां, सैक्स, 
प्रजनन और किशोरावस्था से संबंधित अन्य विषयों के बारे में विचार विमर्श करके 
जानकारी प्राप्त कर सकें | 

उच्चतर प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन आंतरिक होना चाहिये किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं 
हो, कोई पास या फेल न हो और न ही कोई रोक,/जिस बच्चे ने 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा 
ग्रहण की है वह नौंवी कक्षा में प्रवेश का पात्र होना चाहिये। 

पुस्तकें खोलकर परीक्षाएं देनी प्रारम्भ की जानी चाहिये | 

पर्याप्त मूलभूत संरचना (प्रयोगशाला) आदि अनिवार्य है, वांछनीय विलासिता नहीं है। 
अध्यापन गतिविधि आधारित हो। 


विज्ञान कल्बों की स्थापना | 


देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का परिवर्तन अनिवार्य है | 


-२- 


9. 


18. 


A majority of the students learning science as a compulsory subject up to class X 
are not going to train as professional scientists or technologists in their careers. 


Thus they need to become “scientifically literate” only. 


. At the higher secondary stage, the requirement of different disciplines of Science 


become important and they need to be learnt in depth and with rigour. 


. Throughout the primary stage (I to V) there should be no formal tests, no grades 


or marks, no grades or marks, no pass or fail, and therefore no detention . The 


class teacher should carry out continuous assessments. 


.In Upper Primary stage, schools should set aside some time every week for 


interactions in which students can share and seek information on smoking, drugs, 


sex, reproduction and other issues of adolescence. 


. In Upper Primary stage assessment should be internal with no Board exams, no 


pass or fail, and no detention. Every child who attends 8 years of school should 


be eligible to enter class IX. 


. Introduce open book examinations. 


. Adequate infrastructure (labs etc.) is essential, not a desirable luxury. 
. Teaching should be activity based. 


. Set up Science clubs. 


A complete overhaul of the teacher education system in the country is essential. 


19. ग्राम-शहर विभाजन पाटा जाना चाहिये | 


20. लिंग संबंधी धारणायें हटाई जानी चाहिये और यदि लड़कियां इच्छुक हों तो लड़कियों को 
विज्ञान अध्ययन की अनुमति दी जानी चाहिये | 


भाषा 

21. प्रत्येक विद्यालय के पास सुसज्जित पुस्तकालय होना चाहिये | 
अंग्रेजी 

22. अंग्रेजी भाषा में अध्यापकों की कौशलता अनिवार्य है | 


23. अंग्रेजी पढ़ाने के लिये नाना प्रकार की पद्धतियां अपनानी चाहिये जैसे पढ़ना, कहानियों का 
मंचन, समाचार-पत्र वाचन, दूरदर्शन कार्यक्रम, रेडियो | 


24. दसवीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में विफल होने पर उत्तीर्ण माना जाये और नियमित 
विद्यालय पाठ्यक्रम से बाहर अंग्रेजी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था 
की जाये | 


25. अंग्रेजी के लिये राष्ट्रीय मानक बेंचमार्क प्रस्तुत करना--राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षा (जैसे 
टोयल्प) 


सामाजिक विज्ञान 
26. नागरिक शास्त्र नाम को राजनीति विज्ञान में परिवर्तन करना चाहिये | 


27. लिंग संबंधी चिन्ताएं समाधान की जानी चाहिये | किसी ऐतिहासिक घटना तथा समकालीन 
विषय की चर्चा के लिये महिलाओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण | 


20. 


2 


23. 


24. 


25, 


. The rural-urban divide should be bridged. 


Gender bias should be removed and girls should be allowed to study Science if 


they wish. 


Language 


. Every School must have a well equipped library. 


English 


. Proficiency of teachers in English is essential. 


A variety of methodologies should be used to teach English e.g through reading, 


enacting stories, newspapers, TV programmes, radio. 


De-link failure in English at Class X from failure in Class X and provide an 


alternative route for English certification outside the regular school curriculum. 


Evolve standardized national benchmarks for English- have National English 


Language Test (like TOEFL?) 


Social Sciences 


26. 


2 


There should be a change in nomenclature from civies to political science. 


Gender concerns should be addressed in terms of making the perspectives of 


women integral to the discussion of any historical event and contemporary 


concern. 


28. 


29. 


30, 


31. 


32. 


33, 


35. 


36. 


भारी विषय वस्तु के भार से मुक्‍त रखा जाना चाहिये-- हमें विस्तारपूर्वक जानकारी रखने के 
स्थान पर न्यूनतम जानकारी याद रखनी चाहिये | 


पाठ्यपुस्तक से विमुख, चूंकि यही केवल सूचना का स्रोत है (अन्य क्या है?) 
पितृसत्तात्मक ढांचे के स्थान पर पुरूष-स्त्री के लिये एक समान व्यवहार करना | 


पहली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों को गतिविधियों में लगाया जाना चाहिये | भौतिक, जैविकी, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों के उदाहरणों के माध्यम से प्राकृतिक एवं सामाजिक 
पर्यावरण समझाना। 


तीसरी, चौथी तथा पांचवीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय शुरू किया जाये। सभी 
अवधारणायें गतिविधि आधारित हों। 


सभी स्तरों पर अध्यापक की पुस्तिका तैयार होनी चाहिये, विषयों को किस प्रकार निपटाया 
जाये साफ स्पष्ट निदेश हो और अवधारणाओं के विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण 
संबंधी चिन्ताओं के प्रति सिवेदनशीलता | 


अध्यापन पद्धतियों में विद्यार्थी भाग लेकर चर्चा करें अर्थात्‌ कहानी सुनाना-सुनना, पेंटिंग, 
नृत्य, संगीत एवं गीत | 


छट्ठी, सातवीं एवं आठवीं कक्षा में विभिन्न विषय क्षेत्र पढ़ाने के साथ-साथ निर्धनता, 
निरक्षरता, सुविधाहीन बच्चों की समस्याएं तथा विश्व मामले जैसे समकालीन विषय शामिल 
किये जाये | 


माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रियाएं समझना, 
निर्धनता, समाज के सुविधाहीन वर्गो की जानकारी होना जैसे सामाजिक तथा आर्थिक विषयों 
की आलोचनात्मक जांच करना । 


31५ 


34. 


35. 


28 There should be a shift away from a heavy content load- we should try to 


minimize the retention of information without comprehension. 


. Shift from textbook as the only source of information (what others?) 


. Shift from patriarchal frame to gender fair one. 


In classes | and 11 children should be engaged in activities. To understand the 
natural and social environments through illustrations from the physical, 


biological, social and cultural spheres. 


In classes III, IV and V the subject Environment Studies (EVS) should be 


introduced. All concepts shall be activity based. 


` Teacher's Hand book should be prepared at all levels to give clear directions on 


how to handle the topics and promote the development of concepts and teach 


sensitivity towards environmental concerns. 


Teaching methods should be in a participative and discussion-oriented mode, e.g. 


story telling, painting , dance, song and music. 


In Classes VI, VII, VIII, the various subject area shall be introduced as will 
contemporary issues such as poverty, illiteracy, problems of disadvantaged 


children, and also global issues. 


At secondary stage the objectives include understanding the processes of 


economic and social change critically examine social and economic issues like 


poverty, become aware of disadvantaged sections of society. 


37. 


बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिये अर्थात्‌ सहकारिता का पाठ बच्चों क 
स्वयं कोई सहकारी समिति चलाकर सिखाया जा सकता है अथवा चन्द्रमा संबंधी पाठ 
विद्यालय में उन्हें चन्द्रमा का अवलोकन कराके सिखाया जाये | संग्रहालय तथा ऐतिहासिक 
स्मारकों का भ्रमण कराया जाना चाहिये | 


निवास एवं सीखना 


38, 


39, 


विद्यालय अवश्य ही पर्यावरण मूल्य का उदाहरण होना चाहिये कि शिक्षा प्रणाली यह संदेश 
देने का प्रयत्न करे चाहे यह पेयजल तथा सफाई सुविधाओं, ऊर्जा प्रयोग, कूड़ाकर्कट प्रबंधन, 
स्कूल को हराभरा रखने के संदर्भ में हो अच्छी बातों के प्रचलन सम्बंधी उदाहरण देने की 
आवश्यकता है और इन्हें सूचित करने की जरूरत है इनका केवल विद्यार्थियों में ही प्रदर्शन 
न हो, बल्कि समाज में भी प्रदर्शन हो । 


पर्यावरण शिक्षा में सभी विषयों का एक कार्यकलाप के रूप में समावेश करने का प्रयत्न होना 
चाहिये | एक अलग विषय के रूप में इसकी परम्परागत किताबी पढ़ाई के स्थान पर यह 
अधिक श्रेष्ठ रहेगा | (रिपोर्ट सुझाव देती है यह 17 विषयों/क्षेत्रो में कैसे किया जा सकेगा) 


कला संगीत, नृत्य व मंच 


40, 


(ख) में संदर्भित सभी पहलुओं के अलावा सभी पहलू | 


विरासत शिल्प 


41, 


(ख) में संदर्भित सभी पहलुओं के अलावा सभी पहलू | 


SEL 


Children should learn through activities e.g. lesson on cooperatives can be taught 
by letting children run a cooperative themselves, or lesson on the moon taught by 
letting them observe the moon at school, there should be visits to museums and 


historical monuments. 


Habitat & Learning 


38 


">> 
Ke] 


The school must be a demonstration of the environmental values that the 

educational system tries to convey whether the context is that of drinking water 
and sanitation facilities, energy use, garbage management, composting or 
greening the school needs to exemplify good practices and needs to communicate 


these, through demonstration not only to the students but also to the community. 


"Environment Education should infuse all disciplines as an activity oriented 


endeavour. This would serve far better than teaching it as a separate subject in 
the conventional bookish form (the report suggests how this can be done in 17 


subjects/areas). 


Art, Music, Dance & Theatre 


40. All aspects except those referred to in (B). 


Heritage Crafts 


41.All aspects except those referred to in (B) 


खण्ड 2 


पाठयक्रम परिवर्तन के लिये विधिवत्‌ सुधार परिवर्तन के लिये विधिवत सुधार 


42. 


44. 


« 45. 


46, 


47, 


48, 


विद्यालय में बच्चों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये बहिष्कार की भावना के 
विपरीत बढ़चढ़ कर कार्य करना। प्रत्येक बच्चों को विद्यालय जाने का सौमाग्य मिले इसे 
विद्यालय सुनिश्चित करें जो विद्यालय छोड़ गये हैं या वहां से निकाल दिये गये हैं उन्हें 
वापिस लाने के लिये प्रयास करें वे अवश्य सुनिश्चित करें कि बच्चें 12वीं कक्षा तक लगातार 
शिक्षा ग्रहण करें। 


विद्यालय अवश्य बाल उन्मुखी हो और बच्चे के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करें। बच्चे की पूर्ण 
क्षमता की उपलब्धि के लिये उसकी सहायता करे | विद्यालय अवश्य सम्पूर्ण हो, किसी बच्चे 
का स्वास्थ्य, उसके पोषाहार स्थिति और भलाई के लिये और विद्यालय में उनके आने से पूर्व 
और विद्यालय छोड़ने के उपरांत उनके साथ क्या-क्या होता, ये भी स्कूल की चिन्ता के 
विषय हो | 


विद्यालय अध्यापकों पर अवश्य भरोसा करें ऐसा उन्हें उचित स्थान और स्वायत 
देकर PË | 


उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की wear अवश्य बढ़ाई 
जाये | 


प्रथम पीढ़ी के सीखने वालों को उत्साहित करे । 
उन बच्चों की संख्या के आधार पर विद्यालय का अवश्य मूल्यांकन किया जाये जिन्होंने 
अपना अध्ययन जारी रखा, न कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार 


RAI 


बहुत अधिक संगठन हैं और उनकी भूमिका संबंधी स्पष्टता हो | 


Vol. H 


Systemic Reforms for Curriculum Change Curriculum Change 


42. 


43. 


44. 


46. 


47. 


Proactively work against structures of exclusion to ensure the full participation of 
children in school. S chools must ensure, e very child access to $ chooling, they 
must facilitate those who drop out or are pushed out to get back. They must 


assure children continuous education at least till Standard X. 


School must be child centred and act in the best interests of the child aiding in 
realizing the child’s full potential. The school must be holistic; a child’s health, 
nutritional status, and well-being, and what happens to children before they enter 


school and after they leave school are also part of the school’s concerns. 


Schools must trust teachers, giving them space and a measure of autonomy. 


. The number of schools at the upper primary and secondary school levels must be 


increased. 
Support to the first generation learners 


School must be evaluated on the basis of the numbers of children who have 


continued their study, not on the basis of their performance in the (Standard X) 


examination. 


. (There are too many organizations and ) there should be clarity of roles. 


49. 


अध्यापक अत्याधिक अभिरूचि लेने वाले सक्षम व्यवसायी होने चाहिये | बच्चों के कार्य के 
प्रति अनिच्छा रखने वाले ऐसे लोग न हो जिनमें बच्चों के कार्यो के प्रति अभिरूचि या रूझान 
नहो। 


पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें 


51. 


52, 


57. 


यह बालक की सीखने संबंधी इच्छा, शिक्षा के उद्देश्य जैसे मिले जुले मानदण्डों पर टिका 
हो, न कि परीक्षा प्रणाली की मांग के आधार पर जैसा कि इस समय सीखने वालों के 
सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के मानदण्डों पर आधारित है। 


एक पाठ्य पुस्तक के स्थान पर बच्चे का सक्रिय होकर सीखने में भाग लेने के लिये 
पठन-पाठन सामग्री का एक पैकेज प्रयोग में लाया जाये | 


किसी पाठ्यक्रम संबंधी ढांचे में बराबरी का दृष्टिकोण लाने संबंधी चुनौती का समाधान करने 
की आवश्यकता है । 


एक राष्ट्रीय “कोर” ढांचे की सिफारिश की जाती है । 
शिक्षा के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिये पाठ्यक्रम एक योजना है | 
किसी विषय विशेष के विषय सिलेबस हैं । 


शिक्षा का उद्देश्य न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित किसी बहुलवादी प्रजातांत्रिक 
समाज होना चाहिये । 


अध्यापक छात्र के बीच 1:30 का अनुपात होना चाहिये । 


माता-पिता की अवश्य सक्रिय भागीदारी हो-कक्षा कक्षों में समाज को स्थान मिलना 
चाहिये | 


49. Teachers should be highly motivated, energetic professionals, not disinterested 


people with neither the aptitude nor the inclination to work for children. 


Curriculum, Syllabus and Textbooks and Textbooks 


Mure eee 


50. 


EE 


93: 


54. 


55. 


56. 


S5 


58. 


Should be guided by a mix of criteria based on the child's learning requirements 
aims of education, and the socio-economic and cultural context of learners not, as 


at present, on the requirements of the examination system. 


Instead of a single textbook, a package of teaching learning material should be 


used to engage the child in active learning. 


. The challenge of translating the vision of equality into a curricular framework 


needs to be answered. 

Recommends a national “Core™ framework. 

The curriculum is the plan for the implementation of educational aims. 
Syllabus is the topics in a particular subject. 


Education should aim at a pluralistic democratic society based on justice, equity 


and freedom. 
Teacher -student ratio should be 1 :30. 


Active involvement of parents essential — space should be given to the community 


in the classrooms. 


50... दसवीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिये प्रचलित पाठ्य पुस्तक आधारित 
तथा प्रश्‍नमाला स्वरूप के प्रश्‍न पत्रों के स्थान पर अवधारणा आधारित प्रश्‍न 
पूछे जायें । 

अध्यापक शिक्षा 

७ "नये अध्यापक" अपेक्षित हैं । 

परीक्षा सुधार 

७0. सभी क्षेत्र (इंजीनियरी चिकित्सा विधि आदि) के लिये समूचे राष्ट्र में एक 
प्रवेश-परीक्षा हो। 

$1 इसका समन्वय करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी हो । 

९2 पांचवी, आठवीं या 11वीं कक्षा के लिये बोर्ड की परीक्षा न हो । 

65... 10वीं की बोर्ड परीक्षा तत्काल वैकल्पिक बना दी जाये । उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई 
जारी रखने के इच्छुक दसवीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड के प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता 
नहीं होगी चाहिये । स्कूल के लिये खुली छूट हो कि बोर्ड की परीक्षा संचालित करने के 
स्थान पर वह परीक्षा का आयोजन करे । 

64 — अंकतालिका मैं कार्यप्रदर्शन के मानकों की व्यापक आधार हो तथा उस विषय के सभी 
प्रत्याशियों के ब्रीच पूर्ण acm ग्रेड, प्रतिशत अंक तथा स्कूलों (अर्थात्‌ उसी शहरी तथा 
ग्रामीण खण्डो मैं स्कूलों के बीच) 

w विद्यार्थियों को प्रश्‍न-पत्र उपलब्ध होने चाहिये । 


= = 


59, Prevailing text book based and quiz-type questions in Standard X and XII exams 
should be replaced by concept - based questioning. 


Teacher Education 
60. ‘New Teacher" required. 
Examination Reforms 


60, One entrance test applicable across the nation for all fields (engineering, 
medicine, law etc.) 


61. A nodal agency at national level for coordinating this. 

62. No board exams at 5" ,8™ or 11^ classes. 

63. The 10" board exam be made optional forthwith. Tenth graders who intend 
continuing in the eleventh grade at the same school, and do not need the board 


certificate should be free to take a school- conducted exam instead of the board 
exam. 


64. A wider range of performance parameters should be on the markshect-- absolute 


marks/grades, percentile rank among all candidates of that subject and among 
peers (eg. Schools in the same urban or rural block) 


65. Students should have access to their question papers. 
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76, 


77. 


78. 


कार्य सम्पादन की बढ़ा-चढ़ा कर रिपोर्टिंग (या सेब की सेब से तुलना) 


ध्यान रखने की बात है कि परीक्षायें बनावटी स्थितियां है जिन्हें व्यवस्था की सुविधा के लिये 
बनाया गया है शिक्षार्थी के लिये नहीं। उन पर निर्भरता इसलिये होती है क्योंकि लागत तथा 
मानवशक्ति की कमी के कारण सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रायः व्यवहार्य नहीं होता | 


परीक्षा तनाव तथा इसके प्राय: निराशाजनक परिणामों (उत्कंठा, तनाव, आत्महत्या) को कम 
करने के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की जाती है | 


परीक्षा पत्र की लम्बाई कम की जाये ] 


जिन प्रश्‍नों पर पाठ्यक्रम के दो या अधिक क्षेत्रो मे घ्यान देना आवश्यक है 
we कम समय में विस्तृत परीक्षा देने की भी अनुमति होगी। इसके अलावा 
विद्यार्थियों को सामग्री तथा विभिन्न अध्यायो के बीच परस्पर संबंध स्थापित 


“छोटे उत्तर" को बदल कर (प्राय: दो अस्पष्ट पंक्तियों में स्पष्टता की 
आवश्यकता होती है जैसे पृष्ठ 124) एम सी क्यू करना जो मूल संकल्पना को 
समझने के लिये तैयार किया गया हो, से तनाव कम होगा ! 


यदि विद्यालयों में गूलभूल सुविधाओं की कमी हो विद्यार्थियों को अतिरिक्त 
यात्रा तथा नया परिवेश से उत्पन्न तनाव को कम करने हेतु घर के नजदीक 
वाले स्कूल से परीक्षा देने की सुविधा होनी चाहिये । 


आने वाले समय में ओपन बुक परीक्षा पद्धति पर भी विचार किया जा सकता 
है। इस दौरान, रसायन विज्ञान का प्रश्‍न पत्र करने वाले परीक्षार्थियों को 
समयबद्ध तालिका तथा बॉड एंगल वैल्यू, अंकगणित तथा भौतिकी विज्ञान के 


- परीक्षार्थियों को कुछ त्रिकोणमितिय पश्न तथा अन्य फार्मूले दिये जाने 


चाहिये जिन्हें अन्यथा लिख कर याद किया जाता है । 


-१०- 


10 
76. Enhanced reporting of performance (or comparing apples with apples) 


77. It is to be remembered that examinations are artificial situations created for the 
convenience of the system and not the individual learner. They are relied on 
because more holistic assessment is usually unviable due to cost and manpower 


constraints. 


78 The following are recommended to reduce exam anxiety and its often morbid 


consequences (anxiety, stress, suicide): 


- Length of the question paper should be shortened 

E Questions that require students to draw on two or more areas of the 
syllabus would also allow more comprehensive testing within lesser 
time, in addition to constituting good educational practice by calling 
on candidates to make relevant connections between material from 
different chapters. 

- A shift in emphasis from ‘short answer’ (often requiring familiarity 

with two obscure lines at the bottom of say, page 124) to MCQs 

designed. 10 Test real understanding of core concepts would help 

reduce student anxiety. 

Unless the school lacks a very basic infrastructure, students should be 

able to take the exam in their home school in order to reduce stress 

caused by additional travel and unfamiliar environments. 

A long term move towards open book exams can be envisaged. | 

Meanwhile. candidates doing Chemistry paper should be given the 

periodic table and bond angle values; examinees in Maths and Physics 


should be given some trigonometric identities and other formulas 


which otherwise have to be learnt by note. 


* “फेल” शब्द के स्थान पर "असंतोषजनक" जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाये | 
“फेल” शब्द सामाजिक कलंक के स्थान तथा प्रायः विद्यार्थी को अध्यापन, पाठ्य 
पुस्तकों की उपलब्धता आदि की क्रमबद्ध कमियों के लिये दण्ड देता है । 


° बार-बार परीक्षा की अनुमति देकर पास/फेल की संकल्पना को समाप्त 
करना । 


* भविष्य में दसवीं स्तर की परीक्षा को ऐच्छिक बनाया जाये | 


शैक्षणिक प्रौद्योगिकी 


79. 


रिपोर्ट में कुछ रोचक उदाहरण दिये गये है | 


अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति बच्चे 


80. 


81. 


82. 


83, 


86. 


विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा, शिक्षा सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की समान व्यवस्था 
किये जाने की आवश्यकता है | 


जिन क्षेत्रों तथा वर्गो में स्पष्टतया भेदभाव जारी है उन्हें केन्द्र में रखते हुये सकारात्मक 
वितरण नीति लागू की जानी चाहिये | . 


पाठ्य चर्चा लक्ष्यों में बौद्धिक विकास के लिये समान अवसर पर बल दिये जाये तथा श्रम 
का आदर, प्रतिभा को प्रोत्साहन देते हुये समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, सामाजिक तथा 
लिंग न्याय के महत्व को ध्यान में रखा जाये | ] 


पाठ्यचर्चा संदर्भ अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करने तथा मूल्यवान 
सांस्कृतिक परम्पराओं की समाप्ति को रोकने में सक्षम होना चाहिये | 


पाठ्य चर्चा का लक्ष्य परिचय तथा झृजनात्मकता होना चाहिये, भेदभाव नहीं | 


शिक्षाशास्त्र कार्यविधि विकसित करने की आवश्यकता है जिसका लक्ष्य अनुसूचित 
जाति/ जनजाति को आत्मसम्मान तथा पहचान देना रहेगा | 


शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिये। 
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- Elimination of the term ‘fail’ can be replaced by phrases such as 
‘unsatisfactory’. The word ‘fail’ carries a social stigma and often 
victimizes a student for systemic deficiencies in teaching, textbook 
availability etc. 

- Elimination of the pass/fail concept by permitting repeated retakes. 


- The tenth grade exam should be made optional forthwith. 


Educational Technology 


79, This report has some interesting case studies. 


Problems of Scheduled Caste and Scheduled Tribe children. 


80. There is a need for equitable provision of schooling at different levels, 


educational infrastructure and other facilities. 


81. There should be focused implementation of positive discrimination 
policies in areas and groups which continue to suffer marked exclusion. 

82. Curricular goals must emphasise equal opportunity for intellectual growth 
and must aim at dignity of labour, promotion of talents etc. underlined by 
values of equality, democracy, secularism, social and gender justice. 

83. The curricular context should be able to critique the unjust social order 
and prevent loss of valuable cultural heritage. 

84. The curricular should lead to identification and creativity, not alienation. 

85. There is a need to develop pedagogic practices that aim at improving self 
esteem and identity of SC/ST. 


86. Home language must be the medium of instruction. 


87. 


अध्यापकों का अनुसूचित जाति/जनजाति के विषय में अधिक जानकारी रखने की 
आवश्यकता है | X 


शिक्षा में लिंग संबंधी समस्‍यायें 


88. 


89, 


91. 


92, 


93. 


सभी लड़कियों को शिक्षा सुविधायें/समी को निःशुल्क तथा कोटि की शिक्षा तथा देश के 
सभी भागों में लड़कियों के लिये स्कूली शिक्षा की व्यवस्था से ही सभी लड़कियों को शिक्षा 
के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे | 


सरकारी स्कूल लगातार समाज के कमजोर वर्गो विशेषत: लड़कियों की खराब कोटि शिक्षा 
के केन्द्र बन रहे हैं जिसका संबंध लड़कियों के स्कूल छोड़ने की ऊँची दर से. है । इस 
प्रकार सरकार स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं तथा कोटि में यथोचित स्तर तक सुधार लाया 


जाये | 


महिला अध्ययन अनुसंधान के समस्त निष्कर्षो को पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यकमों तथा प्रशिक्षण 
में शामिल किया जाये | 


धार्मिक वर्ग के विद्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श होना चाहिये | 


स्थापित करने कि लिंग भेद केवल स्त्री का विषय नहीं है--यह समाज का प्रश्न है, लड़कों 
को आपस में तथा पितृसत्तात्मकता पर विचार करने दें l 


सभी विषयों की पाठ्यचर्चा, पाठ्यपुस्तकों को लिंग-निरपेक्ष बनाया जाये | 


बच्चों की शिक्षा की विशेष बच्चों की शिक्षा की विशेष आवश्यकता 


94, 


95. 


शिक्षा के सभी पक्षों जिनमें ई सी सी ई, स्कूल सुविधायें, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्य 
चर्चा, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें आदि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी तथा 
संवेदनशील होनी चाहिये । 


आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना तथा बच्चों को समस्याओं से निपटने की कुशलता पैदा करना | 
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Teachers need to know more about SC/ST. 


Gender Issues in Education 


88. 


89. 


90. 


9]. 
92. 


954 


Access to education for all girls. Nothing short of free and quality 
education for all and the provision of accessible schools for girls in every 
area of the country, will ensure that all girls gain equal access to 
education. 

Government schools are increasingly becoming centres of poor quality 
education for the marginalized sections of society, specially girls , which 
is in turn is connected to the high drop out rate of girls. Hence, the 
infrastructure and quality of teaching in government schools must be 
brought up to the mark. 

Integrate input of women's studies research in textbooks, syllabi and 
training. 

Have nationwide consultations on schools of religious denomination. 
Establish that gender is not a women's issue- it is a people's issue; train 
boys to confront themselves and patriarchy. 


81 subject curricula, text-books to be made gender free. 


Education of children with Special Needs 


94 


95 


All aspects of education including ECCE, school infrastructure, teacher 
education programmes, curriculum, syllabus, text-books etc. responsive and 


sensitive to the special needs of children. 


Promote self reliance and enable children to acquire coping skills. 


96. अपंगता वाले किसी भी बच्चे को प्रवेश, परीक्षा छात्रवृति आदि के लिये प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने 
के लिये नहीं कहा जाना चाहिये । 


97. कोई भी बच्चा फेल घोषित नहीं होना चाहिये | 


95. प्रवेश, कक्षा में रोकना तथा शिक्षा के सभी पक्षों में बच्चों की पूरी भागीदारी के लिये ऐसे 
मानदण्ड न बनाये जायें जो मूल्यांकन gët तथा विशेषज्ञों, जिनमें मानसिक-चिकित्सा 
प्रमाणपत्र भी शामिल हैं, के निर्णय परे आधारित हों। 


शांति शिक्षा 


99. यह बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट है। इसकी संस्तुतियों के पूर्ण क्रियान्वयन को 
सुनिश्चित करने हेतु इसके पूर्ण अध्ययन की सिफारिश की जाती है । 


स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 


100. बच्चों का स्वास्थ्य सभी समाजों के लिये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह उनके सर्वागीण 
विकास में सहयोग करता है । अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे के खराब स्वास्थ्य तथा 
पोषण स्थिति उसकी उपस्थिति तथा शिक्षा ग्रहण में बाधा हो तथा उसके नामाकंन, पढ़ाई 
तथा स्कूली शिक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । 


101. इस विषय को प्राथमिक स्तर पर तथा सभी स्तरों पर लागू किया जाये । 


96 No child with disabilities should be asked to produce certificates either for 
admission, examination, scholarships etc, 


97 No child should be failed. 


98 Admission, retention and full participation of children in all aspects of 
education must not be subject to any criteria based on assessment tests and 
judgment. by professionals and experts including psycho- medical certificates 


Peace Education 


fim kp: P IN n 


99. This is a very well written report, It is strongly recommended for complete 
reading to ensure full implementation of its recommendations. 


Health and Physical Education. 


100.Childrens health is an important concern for all societies since it contributes 
to their overall development. Studies have shown that poor health and 
nutritional status of children is a barrier to attendance and educational 
attainment and therefore plays a crucial role in enrollment, retention, and 
completion of school education. 

101. This subject should be introduced at the primary stage and continued at 


all stages. 


खा स्तीका्य परतत E eee 


खण्ड-1 विज्ञान 


1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय परीक्षण सेवा आरंभ की जाए 


भाषा (खण्ड-1) 


2. 


लाभ - 


मूल्यांकन की आधुनिक पद्धति लागू की जाए | 


विद्यार्थी अपनी सुविधा वाले दिन उपस्थित हो सके | 


- विद्यार्थी अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग समय में उपस्थित हो सके तथा 


अंक जमा कर सके | 

तनाव में कमी होगी | 

प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता में कमी होगी | 

क्या यह 12वीं स्तर के के.मा.शि. बोर्ड का स्थान ले सकेगा | 
क्या यह कॉलेज स्तर की प्रवेश परीक्षा के अनुसार होगा | 
क्या यह केवल विद्यालय के छोड़ने के स्तर का होगा 


यह अखिल भारतीय स्तर पर कैसे करेगा | 


प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा होनी चाहिए (दिल्ली में या उड़ीसा 
में मराठी भाषी विद्यार्थी के लिए यह कैसे सही होगा। अन्य विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि 
शिक्षण की भाषा कक्षा में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए | क्या तब 
यह हर वर्ष और हर एक कक्षा में बदलती रहेगी | 


जहां प्रशिक्षित अध्यापक और पर्याप्त मौलिक सुविधाएं हैं। अंग्रेजी को प्राथमिक स्तर से 
पढ़ाया जाए | 


त्रिभाषा फार्मूला क्रियान्वित किया जाए (संक्षेप में इसका आशय अंग्रेजी, राज्यभाषा तथा गैर 
राज्य भाषा ) 
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B. Acceptable, But..... 
Vol. I Science 


1. Launch a National testing Service, at higher secondary stage. 


Advantage — - employ modern methods of evaluation 
- students can appear on day of their choice 
- students can appear for different subjects at different times 
and accumulate credits 
- will reduce stress 
- will reduce with multiplicity of entrance exams. 


[Doubts : will this replace std XII CBSE ? 
- Will it be as per SAT at entrance to college stage? 
- or will it be school leaving stage only? 
- how will it work at all India level?] 


Language (Vol-I) 

2 The medium of instruction at the level of primary school must be the 
mother tongue (s) of learners (how would this work in Delhi, or for a 
Marathi speaking child in Orissa? Other expert groups have suggested that 
the language of instruction be the mother-tongue of instruction of the 
largest. number of children in the class. Would the language then change 


from year to year, and class to class ?) 


3, Where qualified teachers and adequate infrastructural facilities are 


available, English may be introduced from primary level. 


4. The three language formula shall be implemented. 


(briefly, this means English, the state language, and a non-state language) 


अंग्रेजी 


जहां तक संभव हो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो वर्ष विदेशी भाषा भी पढ़ाई 
जाएगी | 


बहुभाषा ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए | 


अंग्रेजी को प्रारंभिक अवस्था से ही शुरू किए जाने की भारी मांग है । 


समाज विज्ञान 


पाठ्य चर्चा को स्थानीय आवश्यकताओं को शामिल करते हुए पुनः तैयार किया जाएगा (यह 
आठवीं कक्षा तक सही है, परंतु कक्षा नोवी से आगे नहीं, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने 
के लिए राष्ट्रीय महत्व के अध्यायों को पढ़ाया जाना चाहिए) 


देश के अभिजात्य वर्ग के परिप्रेक्ष्य तथा भूतकाल की मान्यताओं को छोड़कर जनतां के 
परिप्रेक्ष्य में रखा जाए (“या ये/या ये” ही क्यों संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं -- क्या इससे 
जवाहरलाल नेहरू की उपेक्षा होगी क्योंकि वह अभिजात्य वर्ग से था) 


कला, संगीत, नृत्य रंगमंच 


कला की शिक्षा कक्षा दस तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए । 


गैर परीक्षा आधारित प्रकिया मूलक मूल्यांकन किया जाना चाहिए ( स्पष्ट नहीं है कि 
सिफारिश किया गया स्तर क्या हैं, क्या कक्षा दस की परीक्षा में अंक लगाए जाएंगे । ऐसे 
बच्चों के बारे में क्या है, जिनमें गाने नाचने और अभिनय की प्रतिभा नहीं है । 
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As far as possible, efforts shall be made to teach a foreign language for 


two years at the senior secondary level. 


Multilinguism shall be encouraged. 


Popular demand is for English to be introduced at the very initial stage. 


Social Science 


The curriculum shall be reoriented to articulate local perceptions. 
(this may be alright till Std VIII, but should not Std IX upwards study only 


nationally relevant topics to faster a sense of national integration? 


There shall be a shift from the elitist perspective of the nation and its past 


to the perspectives of the masses 


(why only " either/or’ why not perspective in totality-will J.L.Nehru be 


ignored because he was an elitist?) 


Art Music, Dance, theatre 


10. 


Arts education must become a subject taught in every school as a 


compulsory subject upto classX 


Non examination based process oriented evaluation should be done 
(not clear-what is recommended status in Std X exam-will marks count? 


What about children who have not talent for singing, dancing and acting) 


12. केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही कला की शिक्षा देंगे (इसका अर्थ है बड़ी संख्या में नए पदों का 
सृजन और अत्यधिक खर्च ) 


पारंपरिक कलाएँ 
13. इसे कला, संगीत, नृत्य तथा रंगमंच में शामिल किया जा सकता है । 


14. शिल्प कलाओं के प्रशिक्षित व्यक्तियों को बड़ा पूल बनाना पड़ेगा (उच्च लागत) 


15. शिल्प कलाओं को अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण के बराबर माना जाये तथा व्यवस्थित पाठ्यचर्चा 
को एक भाग के रूप में शामिल किया जाये | 


16. उन क्षेत्रों में जहाँ हस्तशिल्प प्राथमिक क्रियाकलाप है बच्चों को शिल्प पाठ्यक्रम चुनने की 
सुविधा होनी चाहिये | 


17. प्रस्ताव संरचना स्पष्ट नहीं है --आंतरिक मूल्यांकन कक्षा 10 परीक्षा | 
खण्ड 2 


पाठ्यचर्चा प्रभार के लिये व्यवस्थित सुधार प्रभार के लिये व्यवस्थित सुधार 


18. विकेन्द्रीयकरण पर अत्यधिक बल-ग्राम पंचायतें समस्या का समाधान तलाशने के लिये 
सबसे अधिक कारगर है । 


पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम तथा पाठय j 


19. _ रिकार्ड में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि एन.सी.आर से के.मा. शिक्षा बोर्ड 
की पुस्तकों का पाठ्यक्रम अधिक भारी है | 
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12. Only trained teachers shall impart art education. (this means creation of a 


very large member of new posts and its consequent high cost) 
Heritage Crafts 
13. This should perhaps be merged with Arts, Music, Dance and Theatre. 
14. Large pool of trained crafts persons will be required (high cost). 


15. Craft skills should be considered on par with other kinds of vocational 


training, and should be part of a properly structured curriculum. 


16. In areas where crafts is the primary activity, children should be able to 


choose crafts as a course option. 


17. Proposed structure not clear- internal assessment -std X exams. 
Vol. Il 


Systemic Reforms for curriculum charge curriculum charge 


18. Heavy emphasis on decentralization- Gram panchayats are best equipped 


to find solutions to problems 


Curriculum, Syllabus and Textbooks d Textbooks 


19. There is not adequate material on record to substantiate that the CBSE 


syllabus of NCERT books per se are overloaded. 


20. पाठ्य पुस्तकों, भर्ती प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय 
निकाय | 


21. दसवीं कक्षा तक राज्य तथा जिला स्तर यपर पाठ्यचर्चा लक्ष्यों का निर्धारण तथा 
प्रत्येक स्कूल बच्चों तथा अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार इन्हें तय कर सकता 
है | 


22. पाठ्य पुस्तक को स्वतः स्पष्ट नहीं होना चाहिए | 


अध्यापक शिक्षा 


23. टिपणी :- अध्यापक के बिना कोई भी सुधार संभव नहीं है | उत्कृष्ट अध्यापक के माध्यम 
से सब कुछ संभव है । 


( इस रिपोर्ट में इसके लिए कोई विशिष्ट समाधान नहीं दिया गया है | चयन तथा भर्ती या 
विद्यमान संस्थानों को पुनः उर्जावान बनाने के लिए कारगर पद्धति का उल्लेख नहीं किया 


गया है) 
शैक्षणिक प्रौद्योगिकी 


24, रिपोर्ट एकदम सामान्य हैः तथा इसमें कोई विशेष सिफारिशें नहीं दी गई हैं | 
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State level body to approve textbooks, recruitment processes, teacher 


training. 


Curriculum objectives till Std X can be formulated at the state and district 


level and each school can recognize them as per needs of the children and 


teachers 


A textbook should not be self-contained. 


Teacher Education 


Comment - No reform is possible without the teacher; everything is 


23; 
possible with an excellent teacher. 
(This report does not offer any specific solutions for this. Does not even 
refer to dynamic methods of selection and recruitment or to revitalizing 
existing institutes.) 
Educational Technology 
24. The report is too general, and does not contain specific recommendations. 


स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 


25. यह विषय दसवीं कक्षा तक अनिवार्य होना चाहिए तथा इसे मुख्य विषयों के समान माना जाए 
ताकि इनको अपनाने वाले विद्यार्थी दसवीं कक्षा के अंत में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के 
लिए 5 विषयों में से एक के बदले इसे ले सके । जमा दो के स्तर पर इसे एच्छिक विषय 
के रूप में रखा जा सकता है | 


25.3 1946 में और समिति द्वारा दी गई स्कूल स्वास्थ्य की विस्तृत परिभाषा को ही अपनाया 
जाए। 


26. किशोरावस्था से संबंधित विषयों का परिचय देने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर होता परन्तु 
रिपोर्ट में इस पर अत्यंत संक्षेप में जिक्र किया गया है । 


बाल्य अवस्था शिक्षा 


की 1. बच्चों कों दी जाने वाला पाठ्यचर्या उसके सभी अनुभवों का निचोड़ होती हें | 
इसे पाठ्यक्रम तक सीमित ToS करना चाहिए | यह बच्चों के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों-उनकी 
आयु, आवश्यकताओं और [ पर आधारित होना चाहिए तथा इसमें 
शिक्षकों को सम्पूर्ण रूप सें सम्मिलित होने कीं आवश्यकता हैं । 

2. पाठ्यचर्या को अरूचिकर या नीरस नही होना चाहिए, जैसा की आज-कल की 
अर्थहीन एवं प्रायः बोझिल समयसारणी पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिए बनाई 
जाती है, जिसमे बच्चो को इन अनुचित बातों को करने पर जोर दिया जाता है। 

3. ई.सी.सी.ई द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चो को प्रवेश एवं सफलता के लिए 
तैयार करना चाहिए। 
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Health and Physical Education 


25 This must be a compulsory subject up to the 1 0" class and be treated on 
par with the core subjects so that students wishing to opt for it can do so in 
lieu of one of the 5 subjects for the board exams at the end of class X. At 


the plus two stage it may be offered as an elective subject. 


25.4 The comprehensive definition of school health by the Bhore Committee in 


1946 (?) be adopted as the working definition. 


26. This would have been an excellent opportunity to introduce issues 
pertaining to adolescence, but this is very briefly touched upon in the 


report. 


Early Childhood Education Education 


a 1. Curriculum is the sum total of all the experiences available to the child, and can 


not be reduced to a syllabus. It has to be constructed to suit the child in different 


contexts, and in tune with the age, needs and abilities of the child, and requires the 


full involvement of the teacher. 


2. Curriculum should not be the drab. meaningless and often cruel schedüle that 


passes for pre-school education today. in which children are forced to do things 


most inappropriate for them. 


3. ECCE should prepare the child for entry and success in primary school. 


28. 


अंकगणित 


अंकगणित के शिक्षण पर ग्रुप की समस्त रिपोर्ट (खण्ड-1) अपर्याप्त है। इसके अपने 
विचारों के अनुसार ” यदि स्कूल में पढ़ाए जाने वाला कोई विषय बच्चों को अलग-थलग 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उन्हें स्कूल में उपस्थित होने से रोकता है तो 
शायद यह अंकगणित है और जिससे अधिक भय बढ़ जाता है उस पर ही अधिक दोष 
दिया जा सकता है | 


अंकगणित ही बच्चों के स्कूल छोड़ने दसवीं की परीक्षाओं में फेल होने का एक मात्र बड़ा 
कारण है | इस तथ्य को देखते हुए ग्रुप का दायित्व है कि प्राथमिक से सैकेंडरी स्कूल तक 
अंकगणित की पाद्यचर्चा तथा अध्यापन आदि को पूर्णतया: व्यवस्थित करने के उपायों का 
सुझाव देने का दायित्व है | यह सब आवश्यक सीमा तक नहीं किया गया है तथा यह रिपोर्ट 
दोबारा तैयार की जानी चाहिए । 


इसके अलावा अतिरिक्त विषयों तथा अन्य क्षेत्रों में वर्तमान विषयों के भार को कम किए बिना 
अन्य विषयों का अध्ययन करवाया जाए | 
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MATHS 


The entire report of the Group on Teaching of Mathematics (Vol.I ). By 
its own admission, “if any subject taught in school plays a significant 
role in adequate in alienating children and causing them to stop attending 
school, perhaps mathematics, which inspires so much dread, must take a 


big part of the blame". 


Mathematics is the single largest reason for dropouts, and for children 
failing in the Std X exams. Given this fact the group had a responsibility 
to suggest severe measures to totally restructure the curriculum, teaching 
etc. of Maths right from Primary to Secondary School Stage. This has not 
been done to the extant necessary and the report therefore deserves to be 
redone 

The additions to what a child has to learn in terms of additional subjects 


and areas without a simultaneous reduction in the load of existing subjects. 
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